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बह क्षण चिर शाङ्वत है 

ओर उसी चिर जञा्वतक्षण को 

नीव बना लिया है हमने ।. 

हम स्माधिस्य हो चुके है 

देखो तो-- 

सुरज हमें देखकर कितना मुस्कराता हे 
सूरज का मुस्कराना 

उस प्रथम चुम्बन कौ याद दिलाता है । 
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इन्हीं शब्दो की परिधि मे । दलित हो रहा 
बन्धु । 

मानसिकता से चिपटा 

अकर्मण्यता का कीड़ा 

कचे जा रहा... 


यातनायुग की । अन्तसिसकि्या 
मेरी अन्तरात्मा को मथ रहीं 


हे नीलकंठ 1 
आत्मपीडित समष्टि के / संताप 


रने का सामथ्ये 
आपके कण्ठमे ही है । 


आशीर्वाद दें। 
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तेरी-सेसी आगत्सगंघ 
भरी हवाणएुं 


मैनेतोसोचाथा 
कि, 
मेरी आत्मगंध की मुहर लगी 
हवाएं 
लौट आएंगी बैरंग 
ओर 
पिघल पड़ंगौ आकर 
मेरी आंखो मे बहते 
द्तजार के दरिया मे; 
एक भयावह स्थिति उत्पन्न करती हुई । 
रोम-रोम'हो जाएगा नम 
आत्मपीडा की बास आएगी 
सासोंसे 


तेरी-मेरी आ1त्मगंध भरी हवाएं / 11 








“ओर उन्न भर सोचता रहंगा 


कि: 
यह्‌ जन्म भीं हौ गया 
` ` .व्यथं । 


परन्तु जव हवाएं लौदीं 


१ , तो उनमे थी तुम्हारी आत्मगंध की 


चिरन्तन रहने वाली महक । 
मुज्ञे आश्चयं के सागर में 
ड्व जाना चाहिए था 
पर तव मं आर्च नाम की 
वस्तुको 
जान भी नहीं पाया । 
हवाएं 
तेरी-मेरी आत्मगंध लिए 
मेरे आंगन में 
मचलती रही, 
वहकती रही, 
महकती रहीं, 
गुनगुनाती रहीं । 


उन हवाओं से 
लिपट-लिपट कर मने 
सार स्वाद जान लिए, 
सारे छद गा लिए 
सारे अथं पालिए 


12 / धूप कौ तरह खिला वतमान 


तुम्हारी नवनीत-सी मृदुल 
शुभ्र वांहो पर करांगुलियां 
फेरते हुए 

तुम्हारं रोओं का सिहर-सिह॒र जाना-- 
तुम्हारे अधखुले नयनपटो के भीतर 

ठाठे मारता 
भूरी आंखो का समन्दर-- 
मुस्कानामृत वरसाते हुए अधरकोरों का 

थरथरा जाना-- 
घनेरी श्यामल अलकावलि कां 
सावनी बादलों की तरह्‌ 

छा जाना-- 





ओर कभी 

सिकूड-सिमट कर 

दो चोियों में बंध जाना- 

तुम्हारे वक्षस्थल मे 

दहकती 

धड़कती 

प्यार की मीठी-मीठी आंच- 

क्या कछ अनुभव नहीं दे दिया मुञ्च 
इन हवाओं ने; 

तेरी-मेरी आत्सगंध भरी हवाओं ने 


तुम कभीनभीआपाओ 

मेरे पास | 
अपनी किन्दीं मजवूरियों के कारण | 
या 





ते री-मेरी आत्मगंध भरी हवाएं / 13 





अकारण ही जानवृञ्च कर 

तोभी 

तेरी-मेरी आत्मगध से भरी 
ये हवाएं 

आजन्म 

मचलती रहेगी, 

बहुकती रहेगी, 

मह कती रहंगी 

गुनगूनाती रहेगी 

मेरे आंगन मे । 


14 / धूप को तरह लिला वतंमान 


वक्रत को मेरा सलाम 


जाने क्या कर दिया है वक्तने 
कि कोई एक लम्हा 
नहीं रह गया है मेरा अपना 
मेरी सासो से उतरने वाला 
हर लम्हा 
अर्पित हो रहा है--मुहन्बत की उस देवी के नाम 
जो सिफ़ं मेरे वास्ते है। 
उसका अहसास 
हर वक्त जीता चलता है मेरे साथ 
ओर उसकी रूह कौ खुशबू 
भिल गर्ईदहै, मेरी रूहकी 
खुशबू के साथ । 


हर सुबह जलता है जो सूरज 
वह दरअसल मुहव्बत क रोशनी है 


वक्त को मेरा सलाम / 15 


| 
| 





ओर चांद की चांदनी 
उसी पाकीजा रोशनी का 
खिला हु आ असर । 


दहर चाहे पा जाए मौत 

ओर आकाश से वरसने लगे 

बदबू के बादल 

चाहे लहु को वजाय 

पानी वहने लगे इनसान के अंदर- 
पर एक फूल महकता रहेगा ताउस्न; 
हमारी मासूम मुहव्वत का फूल । 


खुदा की जन्नत मुवारिक हो उसी को 
मेरे वास्ते यही लम्हे, 

यही अहसास, 

यही खुशव्‌ काफी है । 
मेरी रूट्‌, जन्मो -जन्मों तक के लिए 

पा गई है जिदगी । 

यह सव 
आज के वक्त कौ मेहरबानी है 
आज के इस वक्त को 
मेरा दिली सलाम। 
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१८ 


तृर्हारी हंसौ 


तुम्हारे पास बेहद हंसी है 
अंजुरि भर देदो- 

पर बदले मे कुछ न मांगना 
मेरे पास सिफ़ उदासी है । 


मेरे पास सिफ़ं उदासी 
ठेसाक्योंदरै 
न आकाश बताता है कुछ 
ओरनदही सागर 
ओर जब आता है वसंत 
तो सूखे पत्ते उगने लगते हँ 

मेरे भीतर 
उन पत्तों को हरा कर सकती है 
तुम्हारी हंसी; 
सिफ़ं तुम्हारी वांसती हंसी । 

तुम्हारी हंसी / 17 


प्न्य ष ~ ~= 


तुम्हारे पास बेहद हंसी टै 
अजुरि भर दे दो- 

पर बदले मे कुछ न मांगना 
मेरे पास सिफ़ उदासी है । 


® 
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` नन्वि. > 


क्यायह तुम्हार 
तरह सच है 


क्या यह्‌ तुम्हारी तरह सच है 

किमैने उस दिन तुम्हारे होगे को 

स्पशं दिया था अपने होंठों से 

ओर नहाया था 

नरीलो आग की नदी मे। 

तुम आंखों मे सकुचाती शमं की तरह 
थरथराई थीं 

ओर कमरा आंखें बंद करके 

हमारे पहले चम्बन को 

अपने रोम-रोम सेपी रहा था । 

जन्मों -जन्मों के बाद 

हमने संगीत को वजते महसूस किया था 

अपनी आत्मा मे । 


क्या यह तुम्हारी तरह सच है / 19 
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आज मेरे होठों से कहता फिरता है कोई 
कि तुम्हें वह्‌ स्पशं 
आकाश की ओरने गया था 
खराब से सरावोर हवा में 
तेरी थींतुम 
ओर कामना की थी तुमने 
कि मेरे होठ 
सदा-सदा जुड़े रहे तुम्हारे होठों से; 
कि चलते रहं हम 
सुख के आकाश पर-हौले-हौले । 


आकाश पर छाते हैँ जब बादल 

ओर कौधती है बिजली 

तब याद आती है मूञ्ञे 

नशीली आग की नदी मे नहाने की । 
लगता है-- 

कभी अटूट नींद सोया थार 

ओर देखा था एकडइन्द्र धनुषी सपना 


हालांकि वह सिफ़, क्षणो का चमत्कार था } 


बताओ मुज्ञ 

क्या सचमुच यह तुम्हारी तरह सच है 
कि मैने उस दिन तुम्हारे होने को 
स्पशं दिया था अपने होगे से 

ओर नहाया था 

नशीली आग की नदी मे । 





लौट जाओ 


कहां तक चलोगे मेरे साथ ओ साथी 
लौट जाओ - 
यह यात्रा अभी बहुत लम्बी है 
ओर बहुत भयानक 
खूखार जंगल आएंगे अभी 

पावो के नीचे 
ओर मै नहीं चाहता किं तुम्हारे पांव 
काटने पड़ं किसी जगह पहुंच कर 
जवकि हम 
कहीं पर भी पहुंचें नहीं होगे । 
तुम्हारा मासूम हृदय फट जाएगा उस समय 
एसे म कोई नहीं करेगा मृक्ञे माफ़ 
इसलिए अच्छा है 
कि लौट जाओ 


लौट जाभो / 24 





ओर किसी लील के किनारे हंस रहे 
वसंत को 

उतार लो अपने भीतर 

ओर खिलखिलाओ उस्र भर। 


मुज्ञ छोड दो मेरी प्रधी यात्रा के साथ 
जो अभी बहुत लम्बी है 

ओर बहुत भयानक 

जो कहीं पर भी आंसुओं से खाली नहीं 
जो अनन्त पीडाओं से लिथडी है । 

ओ मेरे साथी 

कहां तक चलोगे मेरे साथ 

लौट जाओ । 
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संबंधों को बीच बहे 
एक भरी-~पूरी नदौ 


संबंधों कं वीच दुःखदायी फासला है जो 

आ पडी टै वहं एक सख्त चट्ूटान 

जो लायद संबंधों को 

नई आंखों के साथ जोडने से पिघल पड़ । 

पर अभी सख्त रहकर हमे खण्डित करना, 

ओर हमारे हृदयो को चकनाचूर करना 

उसका धमं है । 

ओरयहभीतोदै 

किहम संबंधों की मासूमियत के प्रति 
अभी बहुत कसले हैँ } 

आषाढ़ मे बरसती हैँ जो फहारं 

उनकी आत्मा की ठंडक 

हम अपनी आत्मा मे कंसे महसूस करं 

किहो जाएं हम 


संबधों के वीच बहे एक भरी-पूरी नदी / 23 





एकदम नये ओर नये 
कोई हमें 
बचपन में खेली गई 

आंख मिचौनी की तरह 

भोलावबना दे 

कि संबंधों के बीच बहे एक भरी-पुरी नदी 
ओर हम तरते रहे सिफ़ 
नन्ही-नन्दी मछलियों की तरह । 
एेसा केसे हो 
बताओ तो हमे आकार ? 


संबंधों के बीच दुःखदायी फासला है जो 
` वह बेहद दुःखदायी है । 


24 / धूप कौ तरह विला वर्तमान 


फल 


तुम्हारी हल्की भूरी आंखों से टपकते कतरे 
सिप्र मेरे होगे के लिए हैँ 
इन्हेयूं ही जमीन पर 
मत गिरने देना कभी । 
मेरेहोठोंकोकतेही 
वनेगेये फूल 
जो जमीन /आसमान। पाताल पर 
पहले से कहीं नहीं होगे । 
ये फूल 
मुस्कराया करेगे सुबह-शाम 
ओर रात को 
दोनों की देहो के नीचे महका करेगे । 
वसंत कं प्यारे मौसम में 
हम खुद वसंत हो जाया करेगे 
फूल / 25 


ओर उड़ा करेगे।/नाचा करेगे 

आकाडा के आंगन मे । 

रंगीन तितलियो के इन्द्रधनुषी पंख 

हमारे रोम-रोम में फडफडाया करेगे 

हमारी सांसों से उतरः करेगी 
गजलें । 

खुराबृओं से लिखा करते है जो 

मुहव्वत के प्यारे-प्यारे गीत 

वे पूजा करेगे 

उन फूलों की--- 

जो मेरे होंठों पर खिलेगे 

तुम्हारी हल्की भूरी आंखों से टपकते 

कतरो की छअन से । 
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# 


वह क्षणा च्विर ल्याश्वत है 


मेरे रोम-रोममे भरादै 
उस प्रथम चुम्बन का स्वाद 
जो अलौकिक टै। 
फूलों की सूक्ष्म कोमलता 
मेरी अनुभूतियो से 
सदा-सदा के लिए जुड़ गई हँ । 
अव, जब कभी 
इन्द्रधनुष लहराया करेगा 
आकाश की छाती पर; 
मुञ्चे याद आया करेगा 
वह प्रथस क्षण -- 
जो उसी क्षण अन्तिम था 
ओर वसंत महका करेगा 
मेरी सांस-सांस मे, 
मेरी धड़कन-घडकन मे, 


वह्‌ क्षण चिर शाश्वत है /27 


मेरे रेशे-रशेमे, 
ओर बं की तरह पिघला करेगा समय । 


कआरे क्षणो कौ महक 

कौर उत्तर नहीं चाहती तुमसे-- 
एक सपनीली छंअन क साथ तुम 

हर क्षण चूमती हो उसे 
प्यार का आसमानी गीत बनने की प्रक्रिया 
बनती हो हर क्षण । 

वह क्षण चिर शाइवत दै 
ओर उसी चिर शाश्वत क्षण को 
नींव बना लिया है हमने । 
हम समाधिस्थ हो चुके है 
देखो तो-- 
सूरज हमे देखकर कितना मुस्कराता है 
सूरज का मुस्कराना 
उस प्रथम चुम्बन्‌ की याद दिलाता है। 


28 / धूप की तरह खिला वतमान 


मन के किनार-किनारे 
न चलो 


मेर मन के किनारे-किनारे न चलो 
डवो, बो प्री तरह 
मेरे मन की भीतरी गहराइया म 
ओर मञ्चे लगने दो 
किम । सिफ़यैही नहीं रहगयाहू 
ओर हो जाने दो मृक्ञ 
किसी प्रेयसी को समपित 
कविता संग्रह की तरह्‌ 


जहां तक हो सकं 

यही होने दो तुम 

कि कभी खण्डित न होने दो मृ 
देखना तुम-- 


मन के किनारे-किनारे न चलो / 29 


कि मै, लहरों पर थिरकता स्निग्ध जीवन 
हो जाऊंगा 

ओर तुम 

उसी स्वप्निल जीवन की सास । 


मखमली स्वप्न नहीं भी पूरे होगे तो क्या 
हम पथरीले यथाथ पर 

जी लेगे खरी-खरी 

ओर फिर एक दिन होगा यही 

कि हम पाएंगे उसे फूलो-सा कोमल 
इन्द्रधनुष-सा सुंदर 

ओर तुम्हारे होट के कोरों से 

छलका करेगा हंसी का अमृत 

जो सदा जिदा रखेगा मृञ्ञे । 


इसीलिए तो कहता हूं 

कि मेरे मन के किनारेकिनारे न चलो 
बो, डवो प्री तरह 

मेरे मन की भीतरी गहरादयों मे । 
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ओ ज्जिद्धौ स्वभाव वाली 
सीधो-सादी लड़की 


जब कभी सोचता हूं अपने बारे में 
मुञ्ञे भरपूर याद आती हे 
जिही स्वभाव वाली 
वह॒ सीधी-सादी लडकी 
जोमेरं लिएहो गई है बांवरी 
जो क्षण-क्षण खुदकोन जी कर 
जीती है मुञ्चे; 
मेरे ही लिए । 
मेरी कामना के लिए 
रखती है जब ब्रत 
अहसास होता दै मुञ्च 
कि वह / करोड़ों आकारो से भीहै विशाल 
ओर उसकी अनन्त विशालता में 


ओ जिही स्वमाव वाली सीधी-सादौ लड़की / 31 


खोजानेका 
मेरा अन्तिम लक्ष्य 
मुञ्ञे हर क्षण उसकी 
अनन्त विशालता का 
देता रहता है अहसास ; 
करोड़ों आकाशो से भी अधिक विक्ञाल 
उसकी अनन्त विशालता का । 


जिदही स्वभाव वाली 

वह्‌ सीधी-सादी लड़की 
कितनी व्याकुलता से 
प्रतीक्षा कर रही है 

मेरे आने की-- 


इसका अहसास करने की क्षमता 
मेरे मे कहां ? 


उसकं लिए खदा का नाम 
हो गयादैमेराही नाम 
ओरमेराही नाम 

खुदा का नाम । 


व्यवधानो कं असीमित महासागर 
पार करने मे लगा हूँ 

कि जिही स्वभाव वाली 

वह सीधी-सादी लडकी 

निणश नहीं है । 


32 / धूप कौ तरह खिला वर्तमान 


आभार ओ लडकी । आभार । 
तुम्हं मै क्या नाम दू 

ओ लडकी 
क्यानाम दू? 
शब्दकोष शब्दहीन हँ 
तुम्हारा असीम प्यार 
शब्दो, अर्थो से परे दहै 
तुम्हारी प्रतीक्षा 
पूजनीय है 
ओ जिदी स्वभाव वाली 
सीधी-सादी लडकी । 


ओ जिही स्वभाव वाली सीधी-सीधी लडकी । 33 


लौटरहाहूं 


भीड भरे जंगल से होकर 

लौट रहा हूं अपने शहर 

लगरहाहे कि 

क्ट गये थे जो पंख 

वे फिरसेउग रहे है। 

तुम्हारे भीतरसे निकल कर 

जाने क्यों भटक गया था ४ 

ओर जाने क्यों निकलने दियाथा 
तुमने ? 

मँ खामोश रहा था 

बवूलके ठठ की तरह 

ओर तुम-- । 

सूना है अपने आपसे 


कि बहुत रोई थीं तुम । 
जो थे दर्दमय 
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--न=---------~ 


वरै दिन चले गणए 
ओर हो गए दै इतिहास 


= 


अतः उन्हें भी प्रणाम । 


आज लौट रहा हं अपने शहर 

ओर तुम्हारे भीतर उतर कर 
अखण्ड समाधि लंगा अव 

कभी न उरगा वहां से 

ओर जव तुम्हारा भी धर्मदैकि 
कभी त छेडना मेरी समाधि 

तुम्हारे ओर मेरे अनन्त यु के लिए 
ओर चिरन्तन शान्तिके लिए 1 


@ 


लौट रहा हं / 35 


इस बार सदियों मं 


उन आसमान दूती चोटियों पर = 
जहां रूई के नाज्‌ क ओर मखमली कणो-सो बफ 


आओ चले-ओर बनाएं 

बफं का घरौदा। 
त॒म देखना- 
हमारे पवित्र प्यार की गर्मी से 
वह॒ नन्हा-सा घरौदा 
पिघल कर विखरेगा नही; 
वह्‌ सूरज की तरह शाख्वत होगा 
ओर खिल आएंगे वहां सफंद फूल 
जो दहकते रहेगे 

सुखं अंगारो की तरह । 
बहुत मासूम होगे वे क्षण- 
ष्ण की बांसुरी धून पर 


36 / धृष कौ तरह खिला वतमान 


गिर रहीहै 





छगी-ठगी मुग्ध राधिका की तरह्‌ 1 
ओर हम हंसते हए धडकते रहगे 
एक-दूसरे के भीतर । 


हस वार सदयो म 
हमारे जिस्म ने छआ दै एक-दूसर्‌ का 
ओर हमारं जिस्मो कं भीतर बहुता 
रक्त की गस नदी 
उल कर बही है आकाश की ओर । 
ब्रह्माण्ड के सुखो को भूलाया ठ हम 
ट्स बार सदियों में 1 


ओ मेरी प्रिये । 
आओ चलें-ओौर बनाएं 
बफं का घरौदा 
उन आसमान छती चोधियो पर्‌ 
जहां रूई के नाज्‌ क ओर मखमली कणो-सी बफ 


गिर रहीदै। 


इस वार सदियों मे / 37 


तरी देह कोपारहैजो 


तेरी देहकपारहैजो 
वह॒ वजाता है मेरा तार-तार 
प्रौर उड़ता हे मुज्ञे-तितलियों की तरह । 


माध्यम तो देह हीदैन 

इसीलिए चूमता हूं उसे 

ओर चाटता हू, जैसे शहद । 

श्रद्धा से जक आता है आकाश 

एसे मे लगता है जैसे 

भरने कं नीचे वैठे रहे हों घण्टो- 
शरद्धा से ज्ुकेःमाकाश पर 

लिखते रहे हों कविता-- 

गुपचुप हसते रहे हो निर्मल नीली हंसी-- 
नाकं की नोक पर छलक आए पसीने को 
पीते रहे हों आंखों से- 


38 / धूप की तरह विला वतमान 


> 


ओर किसी खुशी से तुम्हारे पांवों की पायल 
बज उठती रही हो अपने आप। 

हवा के रेशे-रेशेमे भरउटेहो 

हमारी सासो की मादक खुशबू 


तेरी देहकेपारदहैजो 

वह सिरं सुख देना जानता हं 

ओर मेरी देह को गजल वना देना । 
वता-तु ही वता 

क्यार वहां 

जो वजएता है मेरा तार-तार 

ओर उडाता है मृज्ञे-तितलियों को तरह । 


& 


तेरी देह के पार है जो / 39 





सागर-सौ तुम्हारी गोद 


मुञ्ञे जव भी रोना आए 

ओर आंसू वहे ज्ञरनों की तरह 
सागर -सी तुम्हारी गोद चाहिए 
ओर कांपती अंगुलियों का स्प । 


क्या जानती हो तुम 

कि मेरा वह रोना 

हवाओं कौ खनकती हंसी से भी बढ़कर 

लगेगा मुज्ञ 

जो अभी सिफ़ रोना लगता है 
यातनामय रोना । 

ओर क्रते है 

कंटीली पीड़ाओं के गंधहीन एूल; 

भेद डालते हैँ जो 

ममे की सूक्ष्म सतह 


40 / धूप कौ तरह खिला वतत॑मान 


ओर रोम-रोम को ज्चकल्लोरते है 


सागरी तुम्हारी गोद 
अभी नहीं दहैनमेरे पास ` 
ओरन ही तुम्हारी कँपती अंगुलियों का 
कपकपाता स्पश 
तभी तो अपना रोना 
हवाओं की खनकती हंसी-सा नहीं लगता 
सिफं रोना लगतादै 
यातनामय रोना । 


सागर-सी तुम्हारी गोद / 41 


सृनाश्रो मुद्चकंपकपो का 
संगीत 


शीतल सुन्दर चांदनी-सी तुम ज्ञरो हर पल 

मेरे रोम-रोममेंन्ञरो- 

सूरज कौ सातरंगी किरणो-सी तुम 

मेरे अन्तस को अपने अस्तित्व से रगो 

मेरी सासो मे तुम 

मादकता-सी बहको- 

कमल पंखुड़ी से अपने होंो पर 

महकाओ खुशब्‌ 

ओरमेरे रक्त की बूद-वृदमें 

घुल जाओ खुशबू कं साथ 

किमे वहहो जाऊं 

जिने तुम देखो-तो आकार वन जाभो 
निर्मल नीला आकारा 

कि जिसे मँ देख-तो संगीत बन जाऊ 
हवाजों मे तैरता संगीत। 


42 / धूप कौ तरह खिला. वर्तमान 


ओमेरी प्रिये! | 
तुम मूसे अपना वह सव देदो 
जो सिप तुम्हारा अपना हि 
वह्‌ सिफं मेरा अपना हो जाने दो । 
ओमेरीभ्रिये! 


अधखुली पलकों कं वीच है जो तुम्हारी 
हल्की भूरी अचियां 

उन्हे जौ भरकर छलकने दो खुशी से 
ओर वहने दो सुख, मेरी नस-नस मे । 
अपनी अंगुलियों कं पोर से 

मेरी देह का स्पशं करके 

सुना सुञ्ञे कंपकंपी का संगीत 

ओर नथनी को चूमकर 

आत्सा तक थरथराने दो सुज । 


ओ मेरी प्रिये! 

चारों ओर चल रही है जो गसं अपवाहं 
वै दरअसल 

प्रेम को देखना चाहती है नगा 

ओर फिर उस पर हंस-हंसकर 

फौकना चाहती हँ गन्दी द्ष्टि 

क्योकि वे खुद भीतर से 

गन्दगी की हद तक गन्दी हैँ 

ओमेरी प्रिये । 

बता दो इन कुटिल अफवाहों को 

कि प्रेम किसी लडकी कानगा जिस्म नहीं । 


सुना मृद्च कंपकपी का संगीत / 43 


ओर समाज को उछाल'दो आकार को ओः 
लटका रहने दो उसे त्रिशंकु-सा । 
त॒म निभय होकर 
दौडती चलो मेरे साथ 
जहां तक पहुंच रहे है मख मली ख्वाब 
वहां तकं दौड़ती चलो-खिलघिलातो हुई ¦ 
देखना तुम कि हमारे पांव 
दोडते-दौडते गाएंगे रस भरे फूलों कं गीतः; 
ओस की वृदे 
मिटाएंगी हमारे तलवों की 

जन्मों की प्यास; 
ओर ककड काटे पिएंगे हमारा रक्त 
तुम घबराना नहीं-- 
ओ मेरी प्रिये । 


ओर जव हम पहुचेगे अपनी मंजिल पर 

ह मारे तितंलियों से रंग-बिरंगे पंख 

उग आएंगे ओर हेम 
आकाश के पार गुप हो जाएंगे 
अफवाहों को ठेगा दिखाकर , 
समाज को त्रिशंकु-सा छोडकर । 


ओमेरी प्रिये | 


शीतल सुन्दर चांदनी-सी तुम्रो हर पल 
मेरे रोम-रोम में ञ्लरो 
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ओर तुम मुञ्चे अपना वह्‌ सवदेदो 
जो सिफ तुम्हारा अपनादहे 

वह सिफं मेरा अपना हो जाने दो 
ओ मेरी प्रिये! 


सुनाओ मुज्ञ कंपकंपी आ संगीत / 45 


क्स जन्म का यह श्राषाद़् 


जन्मो पहले छूट गया था साथ 
ओर भटकते रहे थे हम 
जाने कितने जन्म ओर कितने युग 
एक-दूसरे को पाने कं लिए । 
परन्तु इस जन्म का यह्‌ आषाढ़ 
मिला गया है हमे । 
मासूम श्रद्धा, 
बेहद प्यार, 
ओर संयमित निष्ठा 
लाई है अपना रंग 

इसी आषाढ़ मे । 


भयानक तपती लू कं बाद हमे मिली है 
आषाढ़ को पहली एूहार की ठंडक 
हमारी आबो से ्लर रहे हैँ आंस 
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अनन्त ओर असीम खृशी के । 

हम महक रहे है गुलाब दल को तरह्‌ 
ओर चले है साथ-साथ 

रोम-रोम से गाते हुए । 

अव हर कोई यह सुनने 

कि हमे मिलने का सुख मिलाह 
अनन्त जन्मों के वाद 

ओर अब अलगहों 

यह नहीं होगा अनन्त जन्मों तक । 


8 


इस जन्म का यह आषाढ़ / 47. 


तर-मेरे दिन 


बहुत रो लिए दिन, चुपक-चुपकं 
ठहर जल से 

तेरेमेरे दिन । 

अव वहा करते हँ 

सपनीले सागर की ओर 

इनद्रधनुषी हंसी से भरे, 

ओर, आसमानी खुशी से भरे 
तेरेमेरं दिन। 

आसुओ को अव 

नमकीन स्वाद से क्या मतलब-? 
रात को अव 

रूह तोडती खामी से क्या मतलब- ? 


देखते-देखते कुछ ेसा हुआ 
कि अव कौन उड़ाये हंसी 
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ओरं काटे, हवा को चीरते पंख 

ओर दवोचे गदंन 

रोम-रोम से एूटते गीतों की । 

कुछणेसा हुआ 

कि बदल गया विधि-विधान 
जमीन-आसमान । 

वक्त ते किया करिदमा 

ओर हमसे भी प्यारे 

हमारे हो लिए दिन, चूपके-चुपके 

तेरंमेरे दिन । 


तेरेपरेरे दिन / 49 


प 
वे क्षण 
तुमने दिए नहीं जो 
मेने ले लिएवे भी क्षण, विना कोरिदा के 
चाहे दुगेन् ही सही उनमे-- 
अहम सवाल है यह्‌ 
कि तुमने दिए क्यो नहीं वे क्षण 
जवकि तुम 
श्रद्धा से नहाई हुई थीं 
मेरे प्रति समपिता 
कहलाई हुई थीं । 
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परल क नास ण 


जो हुआ 

प्रेम कंनाम पर हुआ 

ग्रन्तस मे वह्‌ उटी-- मीठे ओर शीतल जल की नदी; 
अधरों पर महकं-ह सी कं फूल; 

ओर आकाश ने गाए 

कामनाओं कं गीतः 

सूरज, चांद श्रौर सितारं 

प्रम को देने आए 

अपनी रार्वत रोशनी । 


जो मन्दिर 

प्रेम कीनींवदहे 

वहां हवा को जगह-- 
प्रेम ही प्रेम है, 

श्रद्धा ही श्रद्धा है, 


प्रेम के नाम पर/51 


निष्ठा ही निष्ठा हँ 

अपनी पुरी मासूमियत के साथ 
ओर ईमानदारी के साथ 
जितना कुछ कोर्दले ले वहां यै 
बढ़ जाता है वहां उससे दोगुणा 
ओर अपने भीतर 

उससे भी दोगृणा । 


हमने एसां किया 
जीने का अथं पा लिया । 


ओ मेरीष्रिये । 

प्रेम कं नाम पर जो हआ 
वह एेसा हआ 

कि कई जन्म 

जी लिए हमने एक साथ । 
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धूप की तरह खिला वतमान 


मेरे अधरों पर हंसी बन छा गदं तुम 

किम भूल गया 

जन्म-जन्म से पाई उदासी; 

मेरे प्राणों मे तुम्हारे प्राणों कौ खुशवु 
घुल गई एसे 

जैसे पहाड़ों से उतरी हुई नदी 

सर्वस्व कै साथ मिल जाती है सागरम । 


ग्रचानक दही हुआ यह 
तभी तो हमारे आगे के जन्म 
चौक कर देखने लगे यह सिद्धि 
ओर उन्होने पढ एसे मत्र 
कि हम सदा के लिए बंध गए उनसे । 
पिछले जन्म नाच उठे खुशी से 
ओर की उन्होने पूष्पवर्षा । 
धूप की तरह खिला वतमान / 53 ` 


विखछोह के सारे अथं 

हो गए हैँ बेअरथं 

जीवन अब हंसता गाता ञ्चरनादै 
ओर धूप की तरह खिला हुआ वर्तमान 
खिलखिलाते भविष्य की नींव है । 
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आंखों के ऊपर चलकर 


ओ मेरी प्रिये ! 

तुम्हारी आंखों के ऊपर चल कर 

पहुचा हू सुक्ष्म तक 

ओर पाए हैँ मैने सौदयं शास्त्र के वे रहस्य 
जो सोचो-- 

तो अभी भी लगते हैँ रहस्य । 


यात्राओं मे यह यात्रा 
जीतेताटहै जो पूरी तरह 

वह इस सतह से उस सतह्‌ तक 
फला रहता टै खुब को तरह । 


विना पंखों के उडना क्या होता है 
कोई मुञ्चसे जाने | 
अंजुरि बनाकर पूजता हं जव सूरज 


आंखों के उपर चल कर / 55 


तो लगता है 

सूरज मेरे भीतर है 

ओर मँ सूरज के भीतर। 

बिना पंस की उड़ानसे ही होता है यह्‌ 
ओर उस जी हुई यात्रा का हाथ है 


इस उडानमें 
ओमेरी प्रिये! 
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अगली यात्रा 


जहां से हमारी यात्रा ने मोड लिया है 
वहां पलाश का मुस्कराता हुआ जंगल है 
ओर जमीन के नीचे वे पवित्र रूं 
जिन्होने मुहव्वत कं लिए 
अपने जिस्मों को तवाह्‌ किया है 
सभ्यता (?) कं नाम पर । 
वे पवित्र रूह 
सदियों से वहां 
विना जमीन ओर आसमान कं घरौदों मे 

रह रही हैः 
मुहन्वत कं उस मोड से 
अगली यात्रा पर जाने वालों को 
आशीर्वाद देने कं लिए । 
ओर 
ओ मेरी प्रिये | 

अमली यात्रा / 57 


यह हमारा सौभाग्य है कि उन्होने हमें 
सूरज को तरह जगमगाता आशीर्वाद देकर 
अगली यात्रा पर भेजा है । 


ओ मेरी प्रिये 

तुमने देखी होगी पलाश के जंगल की 
खुशवृदार गीली मिही 

जिस पर बिके थे पलाश के लाल-लाल पल 

पर समञ्ञ नहीं पाई होगी उसका अर्थ-- 

उन पवित्र रूहों की सफ़ेद आंखों से छलकं 

अनन्त खुशी कं आंसुओं का गीलापन था वहां । 

ओर सुनो-- 

उस रात वहां जरन हुआ था 

ओर गाएयेरूहोंने 

हमारी अगली यात्रा कं लिए 

मगल कामनाओं के गीत । 


ओ मेरी प्रिये | 

हम चुपरचाप अगली यात्रा पर निकल आणएहेँ 

उनके आशीर्वाद ओर मंगल कामनाएं 
हमारी पीठपर है; 

पांवों से चिपकी है 

पला कं जगल की खुशवूदार मिट; 

आंखोंमेहै 

पलाश के फूरलो-सा सौद बोधः; 

ओर अन्तस मे जगमगाता सूरज । 
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| अब हमे क्या चिन्ता-ओ मेरी प्रिय 

| हंसते-गते-खिलविलाते 

| ओर कभी-कभी रोते हए 

| बदृते जाना है हमे अपनी मंजिल कीओर 
निर्मल नीले आकाश की ओर। 


| 
® 





| 
| अगली यात्रा /59 


हमारे प्रकाशन दारा प्रकाशित 
लेखक की अन्य कृतियां 


ष 


अन्तिम युद्ध कौ चाह 


आपात्‌स्थितिसे पूर्वं को, आपात्कालीन तथा आपात्‌काल के वाद 
काव्य रचनाओं का अभूतपूवे संग्रह 1 इन कविताओं के अतिरिक्त बहुत- 
सी ओर भी चूनी हुई कविताएं । 


प्रथम संस्करण : 1917 मूल्य : मात्र दस रूपये (1 0.00) 


उल्कापात 


अधिक विषमता से उत्पन्न यातनामय परिस्थितियों से जूज्ञते व्यक्तिकी 
कहानियां । एसे व्यक्ति की कहानियां जो मूक होकर यंत्रणाओं, यात- 


नाभो, त्रासदियों को भोग रहा है । शारीरिक, मानसिक बौद्धिक दृष्टि 
से अशक्त व्यक्ति की ददं भरी कहानियां । 


भथम संस्करण : 1977 मूल्य : मात्र दस रूपये (10.00) 


प्रथम संस्करण लगभग समाप्त । 





्रागणजल रही 


वादओौर गुटों से मुक्त युवा कवि द्वारा (अगस्त 77 से सितम्बर 78 तक) 
लिखित कविताओं का संग्रह । राजनीतिक अस्थिरता ओर अनंतिक्ता 
से उत्पन्न रूण भौर अंधकारमय वातावरण का सीधा प्रभाव इस संग्रह 
की कविताओं पर है । आस्था ओर विश्वस की नींव पर खड़ी ये कवि- 
ताए संप्रेषणयुक्त है । सूक्ष्म प्रेम भावों को अभिव्यक्त करने वाली कुछ 
चुनी हुई कविताए भी प्रस्तत संग्रह मेरै। 


प्रथम संस्करण : 1980 मूल्य : मात्र बीस रुपये (20.00) 





१ 14?" 4 
लेखक की प्रका कुतिंयां 


1. यातना युग (उपन्यास) 

2. एक युग पीड़ा का (गजल संग्रह) 

3. वेश का अंतहीन ददं (कविता संग्रह) 
4. संजीवनी विद्या (बाल उपन्यास) 
5. अमर कहानियां (वाल कहानियां) 





अहिन्दी भाषी क्षेत्र का एकमात्र हिन्दी प्रकाशन संस्थान 
निस्तद्रप्रकाठान 











जन्म : ५ जनवरी, १६५४ 
अन्य रचनाए : 


कहानी सग्रह 
उत्कापात 


काम्य संग्रह 

अन्तिम युद्ध की चाह 

आग जल रही है 

ध्रुपकी तरह खिला वतमान 








| ८ हमारे प्रकाशन 


कहानी संग्रह 

उल्कापात ~ बलनीक देवम्‌ 
काव्य संग्रह 4 

अन्तिम मुद्ध की राह, " “1...  -. .वेलनील देवम्‌ 
आग जक रही है क 

रूष कौ तरहं लिला वतमान ` ८१! (ण 
बादलों में क्रंद सूयं आजाद कुमार मौनेत्र नाहर 
आहत चीडं अशोके जेरथ 


हमारी पुस्तकों के अधिकृत वितरक : 


१ सीमान्त प्रकाशन „~ 


&२२, कुचा रूहेरा 2 याग , ~. 


नई दिल्ली-११०००२ 


“(य भा 


२. दिल्ली प्रकाशन वितरणं श्री. कि, . 6 


ई-३, रानी क्लांसी रोड, मंडे वाला एर्टेट, 
नई दिल्ली-११००५५ 


भहिन्दी भाषी राज्य का एकमात्र हिन्दी प्रकादन संस्थान 


निस्तंद्र प्रकाशन 
जम्म्‌ (तवी) 


8! 
त-प 





